करम ज्ञान satya अनन्य गोबिन्द रा दे भक्ति साधना को भक्ति साध दिला दे आप लोगों
को बताया गया है 3 साधनाएं होती है कर्म ज्ञान भक्ति इसमें कर्म और ज्ञान इन 2
साधनाओं का फल अलग होता है साधना अलग साध्य अलग जैसे कर्म अगर विधिवत करोगे तो वो
स्वर्ग दे के मर जाएगा यानी समाप्त हो जाएगा आपने जो शुभ कर्म याद किए उसने स्वर्ग
दिया 2 महीना 4 महीना 2 साल 4 साल के लिए फिर वो कर्म खत्म हो गया स्वर्ग पहुँचा
के कर्म खत्म और स्वर्ग भी खतम और ज्ञान का जो फल है अज्ञान की निवृत्ति तो उसने
अज्ञान को मिटाया आत्मज्ञान को दिया और नष्ट हो गया अर्थात साधन और फल और लेकिन
भक्तियां संजात या भक्तियां भक्ति का फल दूसरा नहीं होता साधन भक्ति से ही साध्य
भक्ति मिलती है और सदा भक्ति रहती है भक्ति कभी जाती नहीं भगवान के लोक में फल रूप
वात नारद भक्ति, सूत्र है छब्बीसवाँ सूत्र भक्ति फल रूपा है भक्ति का फल भक्ति और
कर्म का फल स्वर्ग ज्ञान का फल आत्मज्ञान या अज्ञान निवृत्ति भक्ति अमर अमृत
स्वरूप है व मरती नहीं फल दे कर के भी रहती है प्राय अमृत स्वरूपा, च नारद भक्त
सूत्र तीसरा सूत्र और सब मर जाते हैं फल देकर कर्मज्ञान तपस्चर्या कोई भी साधन हो
भक्ति मरती नहीं फल दे कर के भी सदा रहती हैं ये वैलक्षण हैं हरि भक्ति का है
